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40.0 उद्देश्य 





इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप : 





० वेदान्त क्‍या है इसको समझ सकेंगे | 


० वेदान्तसार में वर्णित साधनचतुष्टय की अवधारणा को समझ सकेंगे । 





*» अधिकारी पद के अभिप्राय को समझते हुए उसके लक्षणों का ज्ञान प्राप्त कर 
सकेंगे | 


०» विभिन्‍न प्रकार के कर्मों की अवधारणा को जान सकेंगे। 





० वेदान्तसार में वर्णित विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन की अवधारणा को समझ सकेंगे; 
तथा 





*» विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन के लक्षणों को समझ सकेंगे। 


40.4 प्रस्तावना 





भारतीय परम्परा के अनुसार ग्रन्थों के प्रारम्भ में अधिकारी, सम्बन्ध, विषय तथा प्रयोजन 
का प्रतिपादन किया जाता है। सामान्यतया ग्रन्थ इन्हीं बिन्दुओं से प्रारम्भ होते हैं। 
सदानन्द योगीन्द्र भी जब अपना ग्रन्थ वेदान्तसार लिखते हैं तो उसको भी वे इसी 
बिन्दु से प्रारम्भ करते हैं। बहुधा अध्येताओं के मन में यह विषय कौंधता है कि इन 
चार का प्रतिपादन करने का क्‍या औचित्य है? सचमुच में इनका प्रतिपादन आवश्यक 
भी है या नहीं? भारतीय दार्शनिक परम्परा तथा संस्कृत में रचित ग्रन्थों की रचनाशैली 
से अपरिचित व्यक्तियों को यह बहुधा अटपटा सा भी प्रतीत होता है। अनेक बार तो 
लोगों को ग्रन्थ में इसका प्रतिपादन नितान्‍्त अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन सारी 
आशंकाओं का समाधान इस पाठ के माध्यम से किया जायेगा। इस पाठ के माध्यम से 
भारतीय दार्शनिक परम्परा से भी आप परिचित हो सकेंगे। संस्कृत ग्रन्थों की रचना 
करने की प्रक्रिया से भी आप परिचित हो सकेंगे तथा ग्रन्थ के आरम्भ में इन चार के 
प्रतिपादन का औचित्य तथा संगति क्‍या है इससे भी परिचित हो सकेंगे। इस पाठ में 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन के विषय में विवेचन तथा प्रतिपादन किया जा 
रहा है। 






































40.2 अनुबंधचतुश्टय -- अखण्डं सच्चिदानन्द से प्राह” 
इत्यादिश्रुते: पर्यन्त। 








अनुबंध चतुष्टय पर विचार से पूर्व ग्रंथकार मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें 
अभिधेय सचिदानंद का स्वरूपचित्रण किया गया है : 





अखण्डं सच्चिदानन्दमवाड्मनसगोचरम्‌ | 
आत्मानमखिलाधारमरश्येग्मीष्टसिद्धये | | 








व्याख्या : मैं सदानन्द योगीन्द्र अखण्ड यानी किसी भी प्रकार के विभाग से रहित, 
सच्चिदानन्द सत्‌ू, चित्‌ तथा आनन्द स्वरूप, वाणी तथा मन से अगोचर, वाणी तथा 
मन के द्वारा विषय नहीं होनेवाले उस प्रत्यगात्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो समस्त 
जगत्‌ का आधार है। 














विशेष : यहाँ पर सच्चिदानन्द को किसी भी प्रकार के विभाग से रहित बताते हुए यह 
बताया गया कि ब्रह्मन्‌ में सजातीय, विजातीय तथा स्वगत किसी भी प्रकार का कोई 
भेद नहीं है। मन तथा वाणी से अगोचर कहते हुए मन तथा वाणी के द्वारा उसकी 
अगम्यता बतायी गयी तथा समस्त जगत्‌ का आधार बताते हुए उसको भिथ्या प्रपंच 
का आधार होने के कारण के कारण उसी की तात्तिकता बतायी | 














अर्थतोष्प्यद्दयानन्दानतीतद्वैतमानत: | गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति || 





व्याख्या : अपने नाम के अर्थ के अनुसार भी जो यथानाम तथा गुण उक्ति को सार्थक 
करते हुए सभी प्रकार के द्वैतावभास, भेदबुद्धि के तिरोहित हो जाने के कारण 
अद्बयानन्द हैं, ऐसे गुरु की श्रद्धापूर्वक आराधना कर वेदान्तों के सार को मैं अपनी 
बुद्धि के अनुसार कहूँगा। 

















विशेष : अपने गुरु को अर्थ से भी अद्दयानन्द बताते हुए यहाँ पर ग्रन्थकार ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि गुरु को ब्रह्मज्ञान हो चुका है। 








वेदान्तपदार्थ : वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्राणि च। अस्य 
वेदान्तप्रकरणत्वात्‌ तदीयैः एव अनुबन्धैस्तद्वत्तासिद्धेः न ते पृथगालोचनीया: | | 











व्याख्या : प्रमाणभूत उपनिषद्‌ ही वेदान्त हैं तथा उन उपनिषदों के उपकारक 
शारीरकसूत्र भी वेदान्त हैं। यह वेदान्त का प्रकरणग्रन्थ है, इस कारण वेदान्त के ही 
अनुबन्धों से ही इसके अनुबन्ध भी सिद्ध हो जाते हैं, इस कारण इसके अनुबन्ध अलग 
से आलोचनीय नहीं हैं। 


विशेष : वेदान्त का अभिप्राय है आत्मा में प्रमाणभूत उपनिषद्‌ तथा उन उपनिषदों का 
अनुसरण करनेवाले शारीरक सूत्र। आत्मा के स्वरूप के विषय में उपनिषद्‌ ही प्रमाण 
हैं। उपनिषदों के द्वारा ही आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो पाता है, इस कारण 
उपनिषदों का ही आत्मा के स्वरूप के विषय में प्रामाण्य है। उन्हीं उपनिषदों का 
अनुसरण करनेवाले हैं ब्रह्मसूत्र या शारीरकसूत्र | इसको शारीरकसूत्र नाम देने के पीछे 
आधार यह है कि शरीर को ही कहते हैं शरीरक | शरीरक में रहनेवाला जो है वही है 
शारीरक | इस 3अद्दैतवेदान्त दर्शन में आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में स्थापित किया गया 
है, आत्मा शरीर में ही रहनेवाला है। इस कारण ब्रह्मसूत्र का दूसरा नाम शारीरक सूत्र 
भी है। वेदान्तसार ग्रन्थ का अधिकारी कौन है? या इसका सम्बन्ध, विषय तथा प्रयोजन 






































अनुबन्धचतुष्टय 


67 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


686 








क्या है? इन प्रश्नों पर विचार करने के क्रम में यह बात निष्कर्ष के रूप में आती है 
कि यह ग्रन्थ वेदान्तों के सार का विवेचन करने के लिए या वेदान्तों के सार का संग्रह 
करने के लिए लिखा गया है तो इस ग्रन्थ के भी अनुबन्ध वही हो सकते हैं जो 
वेदान्तों के अनुबन्ध हों। यह ग्रन्थ वेदान्त का प्रकरण ग्रन्थ है इस कारण वेदान्त के 
जो अनुबन्ध हैं वही अनुबन्ध इस ग्रन्थ के भी हो सकेंगे। कोई दूसरे अनुबन्ध नहीं हो 
सकते। इसी कारण वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र ने उन अनुबन्धों को ही 
इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में संकलित कर दिया है। 


























तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि | 





व्याख्या : अधिकारी, विषय, सम्बन्ध तथा प्रयोजन इन्हीं को अनुबन्ध कहा जाता है। 








विशेष : अभी भी जब कोई व्यक्ति किसी ग्रन्थ का प्रणयन करता है तो यह ध्यान में 
रखता है कि वह व्यक्ति अपना ग्रन्थ किसके लिए लिख रहा है? उस ग्रन्थ का अध्येता 
कौन होगा? उस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या होगा? साथ ही साथ यह ही ध्यान में 
रखता है कि इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्‍या है? इस कारण आधुनिक चिन्तन के अनुसार 
भी किसी भी ग्रन्थ में इन तीन बातों का निर्देश प्रमुख रूप से किया जाना आवश्यक 
होता है प्रथण यह कि वह ग्रन्थ किसके लिए लिखा जा रहा है यानी कि वह ग्रन्थ 
किन अध्येताओं को उद्देश्य कर रहा है। द्वितीयतः उस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्‍या 
है, वे कौन से बिन्दु हैं जिनके विवेचन पर वह ग्रन्थ केन्द्रित है। तृतीयतः उस ग्रन्थ 
का प्रयोजन क्‍या है यानी उस ग्रन्थ के अध्ययन से पढ़ने वाले का क्‍या लाभ सम्भाव्य 
है। ग्रन्थों के आधुनिक लेखक भी इन तीन विषयों का ध्यान विशेष रूप से रखते हैं। 
इन बातों का ध्यान न रखते हुए ग्रन्थ का लेखक यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया 
जाता है तो ग्रन्थ न तो विद्वत्समुदाय में समादर का भाजन बनता है और न ही वह 
ग्रन्थ अध्येताओं के बीच में ही लोकप्रिय हो पाता है। इसी कारण बहुधा लेखक अपने 
ग्रन्थ की भूमिका में इन बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया करते हैं। इनको ही भारतीय 
परम्परा में अनुबन्ध नाम से जाना जाता है। साथ ही भारतीय ग्रन्थों के निर्माण की 
शैली में इन तीन अनुबन्धों में एक अन्य अनुबन्ध भी जोड़ दिया जाता है तथा इन 
चारों को अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इस प्रकार से अनुबन्ध चतुष्टय इस नाम 
से जाना जाता है। वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र ने इसी बात को यहाँ 
स्पष्ट किया है। 










































































वेदान्तों के द्वारा ज्ञान किसको हो सकता है? क्‍या कोई भी वेदान्तों को पढ़कर ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है? तो नहीं हर किसी को वेदान्तों के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। 
जिस प्रकार कोई भी ग्रन्थ पढ़कर हर कोई उसके अभिप्राय को समझ नहीं सकता, 
दसवीं कक्षा में पढायी जानेवाली पुस्तक को क्‍या प्रथम कक्षा में पढनेवाला विद्यार्थी 
बुद्धिग्म्य कर सकता है? बिलकुल ही नहीं। उसी प्रकार वेदान्तों से हर कोई ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता | केवल उनको ही वेदान्तों के द्वारा ज्ञान हो सकता है जो आगे 
बतायी जाने वाली शर्तों को पूरा करते हैं। वे ही इस विषय के अध्ययन के अधिकारी 
हैं 


अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाडगत्वेनापाततोइघिगताखिलवेदार्थोइस्मिन्‌ जन्मनि 
जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन 
निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्‍्तनिर्मलस्वान्त: साधनचतुष्टय-सम्पन्न: प्रमाता | 






































व्याख्या : वेदान्त का अधिकारी साधन चतुष्टय से सम्पन्न वह प्रमाता है जिसने 
विधिपूर्वक वेदों तथा वेदाडगों का अध्ययन कर लेने के कारण प्राथमिक रूप से समस्त 
वेदों के अर्थों को अधिगत कर लिया है, जिसने इस जन्म में या पिछले जन्म में काम्य 
तथा निषिद्ध कर्मों का वर्जन करते हुए नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों, प्रायश्चित्त व 
उपासना के अनुष्ठान के द्वारा समस्त कल्मषों का निर्गमन करते हुए अपने अन्तःकरण 
को नितान्त निर्मल कर लिया है। 





























विशेष : वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही वेदान्त 
के अधिकारी का विवेचन करते हुए स्पष्ट करते हैं। यहाँ प्रथमतया जिसके लिए ग्रन्थ 
का निर्माण किया जाता है, उसके लिए अधिकारी शब्द का प्रचलन में है। अधिकारी 
शब्द को बहुधा गलत अर्थ में समझ लिया जाता है। परन्तु अधिकारी का अभिप्राय मात्र 
इतने से है कि वह कौन सी योग्यताएँ हैं जिनके होने से व्यक्ति को वेदान्त का ज्ञान 
सम्भव हो पाता है। इन्हीं योग्यताओं के विषय में वेदान्तसार में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन 
किया गया है कि अधिकारी कौन हो सकता है? इसके लिए सदानन्द योगीन्द्र ने कई 
एक शर्तें प्रस्तुत की हैं। परन्तु उन शर्तों को उस क्रम से नहीं प्रस्तुत किया है जिस 
क्रम से उनका प्रस्तुतीकरण अधिक बोधगम्य होता। अधिकारी का यह विवेचन वेदान्त 
के अधिकारी के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण बात प्रस्तावित करता है। इन योग्यताओं को 
क्रमशः रखा जा सकता है। इस विवेचन के माध्यम से ग्रन्थकार ने जो बात स्पष्ट की 
है कि वह यह कि प्रमाता अधिकारी है परन्तु हर कोई प्रमाता अधिकारी नहीं है। केवल 
वही प्रमाता अधिकारी है जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न हो। ये चार साधन हैं नित्य 
तथा अनित्य वस्तु का विवेक, इहामुत्रार्थफलभोगविराग (ऐहिक तथा आमुष्मिक फलों के 
भोग से वैराग्य), शमादिषट्कसम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व| इनका विवेचन हम आगे करेंगे। 
परन्तु इन चार साधनों से सम्पन्न वही प्रमाता हो सकता है जिसका चित्त नितान्‍्त 
निर्मल हो चुका हो। चित्त का निर्मलीकरण किस प्रकार से सम्भव है उसके लिए भी 
साधनों को यहाँ पर बताया गया है। 




































































अन्तःकरण के निर्मलीकरण की प्रक्रिया : हमारा अन्तःकरण स्वभावतः ही विभिन्‍न 
कल्मषों से ग्रस्त होता है। इसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि बहुत सारे दोष 
स्वभावत: होते हैं। ये सब अन्तःकरण के मल हैं। व्यक्ति का अन्तःकरण इन दोषों से 
मुक्त हो जाये तो पहली शर्त पूरी हो जाती है। परन्तु अन्तःकरण निर्मल किस प्रकार से 
हो सकता है? इस अन्तःकरण के निर्मलीकरण का साधन है काम्य तथा निषिद्ध कर्मों 
का वर्जन करते हुए नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना का अनुष्ठान करना। 
हमारी कामनाएं अनियन्त्रित होती हुई हमारे अन्तःकरण के दोषों (मलों) की अभिवृद्धि 
ही करती हैं। अन्तःकरण में यदि मल हैं तो व्यक्ति आत्म तत्त्व का साक्षात्कार नहीं कर 
सकता | अतः इन दोषों का निवारण आवश्यक है। इन मलों की निवृत्ति की प्रक्रिया 
यह होगी कि हम नवीन मलों का संचय न करें तथा पूर्वसंचित मलों का क्षय करें। 
इस कार्य के लिए आवश्यक होता है कि हम काम्य तथा निषिद्ध का वर्जन करें तथा 
उसके साथ-साथ नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना का अनुष्ठान करें। किसी 
किसी व्यक्ति में इन मलों का निवारण इस जन्म में काम्य तथा निषिद्ध का वर्जन पूर्वक 
नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना के अनुष्ठान के माध्यम से हो सकता है तथा 
किसी व्यक्ति में इस जन्म में काम्य तथा निषिद्ध का वर्जन पूर्वक नित्य, नैमित्तिक, 
प्रायश्चित्त तथा उपासना के अनुष्ठान के न दिखायी देने पर भी अन्तःकरण के मलों 
की निवृत्ति देखी जाती है। इस कारण दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की अधिकारिता को 
स्वीकार किया जाता है। उसके लिए विधिपूर्वक वेदों तथा वेदाडगों का अध्ययन 
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आवश्यक है क्‍योंकि विधिपूर्वक वेदों तथा वेदाड्गों का अध्ययन कर लेने से कौन से 
कर्म नित्य हैं, नैमित्तिक हैं, काम्य हैं या निषिद्ध हैं, इसका निश्चय सही तरीके से 
सम्भव हो पाता है। कर्मों के स्वरूप के विषय तथा प्रकार के विषय ज्ञान के हुए विना 
निषिद्ध कर्मों तथा काम्य कर्मों का परिवर्जनज और नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का 
समुचित रूप से अनुष्ठान सम्भव नहीं है। इस प्रकार से देखा जाये तो अधिकारी होने 
के लिए दो शर्तें हैं; पहली यह कि उस व्यक्ति का अन्तःकरण निर्मल हो। दूसरी शर्त 
यह है कि वह व्यक्ति साधनचतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता हो। ये दोनों शर्तें जिस व्यक्ति 
के द्वारा पूरी कर ली गयी हैं वही व्यक्ति वेदान्त शास्त्र का अधिकारी माना जायेगा। 


कर्मों के भेद : काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। निषिद्धानि 
नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मगहननादीनि। नित्यानि अकरणे प्रत्यवायसाधनानि 
सन्ध्यावन्दनादीनि| नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि। प्रायश्चित्तानि 
पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि। उपासनानि समुणब्रह्मविषयमानसव्यापाररूपाणि 
शाण्डिल्यविद्यादीनि | 



























































व्याख्या : काम्य कर्म हैं स्वर्ग आदि इष्ट के साधन ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ। निषिद्ध 
कर्म हैं नरक आदि अनिष्ट के साधन ब्राह्मगहनन आदि। नित्य कर्म वे हैं जो न करने 
पर प्रत्यवाय के साधन बनते हैं जैसे सन्ध्या वन्दन आदि। नैमित्तिक कर्म हैं पुत्रजन्म 
आदि से अनुबद्ध जातेष्टि याग इत्यादि कर्म| पापक्षय के साधन चान्द्रायण आदि 
प्रायश्चित्त कर्म हैं। सगुण ब्रह्मविषयक मानस व्यापार रूपी शाण्डिल्यविद्या आदि 
उपासनाएँ हैं । 

















विशेष : यहां यह बताया गया है कि यह कर्मों का विवेचन अन्तःकरण के निर्मलीकरण 
की प्रक्रिया है। इनमें काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का परिवर्जन करना है तथा नित्य, 
नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना आदि कर्मों का अनुष्ठान करना है। इस कारण इनके 
विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। परम्परागत रूप से कर्मों का तीन प्रकार से भेद 
किया जाता है नित्य-नैमित्तिक, काम्य तथा निषिद्ध | इन कर्मों के स्वरूप के विषय में 
परिज्ञान करने के लिए ही विधिपूर्वक वेदों तथा वेदाडगों का अध्ययन कर लेने के 
कारण प्राथमिक रूप से समस्त वेदों के अर्थों को अधिगत कर लेना अपेक्षित है। वेदों 
के द्वारा ही समस्त कर्मों के स्वरूप का परिज्ञान हो सकता है। उसका परिकज्ञान होने 
पर ही कर्तव्य कर्म का आचरण तथा निषिद्ध और काम्य कर्मों का परिवर्जन सम्भव है, 
अन्यथा नहीं। नित्य तथा नैमित्तिक कर्म अनिवार्यतया करणीय हैं। इन कर्मों का 
परिवर्जन पापकारी होता है, इन कर्मों को न करने से पाप होता है। इसको इस रूप 
में समझा जा सकता है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको अनिवार्यतया करने का विधान 
है। सैद्धान्तिक स्थिति यह है कि इन कर्मों को करने से कोई पुण्य नहीं होता। परन्तु 
ये कर्म ऐसे हैं जिनको करना आवश्यक है। इनको कर्तव्य कर्म के रूप में स्वीकृति दी 
गयी है। जैसे प्रतिदिन किये जानेवाले सन्ध्या-वन्दन आदि कार्य नित्य कर्म कहे जाते 
हैं। सन्ध्यावन्दन नियम से प्रतिदिन करने का विधान है। प्रतिदिन त्रिकाल सन्ध्या का 
विधान है। यानी प्रातःकाल, मध्याह्ककाल तथा सायंकाल में सन्ध्या करने का विधान 
किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सन्ध्यावन्‍न्दन नहीं करता है तो वह प्रत्यवाय को प्राप्त 
करता है। यही नित्य कर्म वही है जिसको न करने से पाप होता है। प्रत्यवाय का 
तात्पर्य पाप से है। यदि कोई व्यक्ति नित्य-कर्तव्य सन्ध्यावन्दन आदि का अनुष्ठान 
आलस्यवश नहीं करता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए सन्ध्यावन्दन 
आदि कर्म नित्य, नियमतः करणीय होने के कारण नित्य कर्म कहे जाते हैं। इसी प्रकार 
से नैमित्तिक कर्म भी हैं। नैमित्तिक शब्द निमित्त शब्द से व्युत्पन्न होता है। इन्हीं 


























































































































निमित्तों से सम्बद्ध होने के कारण इन कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। 
नैमित्तिक कर्म भी अवश्य-कर्तव्य हैं परन्तु अवश्य-कर्तव्य होने पर भी वे नित्य कर्तव्य 
नहीं हैं क्योंकि वे किन्‍्हीं निमित्तों के उपस्थित होने पर ही कर्तव्य हैं। जैसे पुत्रजन्म 
आदि के अवसरों के उपस्थित होने पर अवश्य-कर्तव्य जातेष्टि याग आदि। जातेष्टि 
कर्म प्रतिदिन नहीं करणीय है बल्कि केवल तभी करणीय है जब पुत्र की उत्पत्ति हो। 
इसके विपरीत नित्य कर्म हमेशा ही करणीय होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के कर्म नित्य 
तथा नैमित्तिक आवश्यक रूप से कर्तव्य हैं। इनको न करने से प्रत्यवाय होता है, पाप 
होता है। नित्य तथा नैमित्तिक कर्म वेद विहित हैं, कर्तव्य के रूप में इनको निर्देशित 
किया गया है। 


नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों की ही तरह कुछ अन्य कर्मों को करने का भी विधान वेदों 
में प्राप्त होता है। परन्तु ये कर्म नित्य या नैमित्तिक नहीं कहे जाते अपितु काम्य कर्म 
कहे जाते हैं। इन कर्मों का अधिकारी कामनावान्‌ पुरुष है, जिसको उन कर्मों के फलों 
को प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसा कामनावान्‌ पुरुष उन कर्मों को करने के लिए 
अधिकृत होता है। ऐसे कर्मों को काम्य कर्म कहा जाता है। वस्तुतः ऐसे कर्म काम्य 
कर्म कहे जाते हैं जो स्वर्ग आदि इष्ट के साधन होते हैं। जैसे कि ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञ| काम्य कर्मों को करने का विधान यद्यपि श्रुतियों में ही प्राप्त होता है तथापि 
काम्य कर्म वस्तुतः उन व्यक्तियों के लिए करणीय नहीं हैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहते 
हों। उनके लिए इनका परिवर्जन करना ही अपेक्षित है। इसका कारण यह है कि यदि 
व्यक्ति कामनायुक्त होता हुआ वेदों में जिन काम्य कर्मों का विधान किया गया है, 
उनको करता है तो उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए उसकी प्रतिबद्धता होगी, 
वह तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा जब तक कि उसके कर्मों का फल शेष है। यदि 
व्यक्ति को कामना है तो वह व्यक्ति उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करे, परन्तु 
वही कर्म करे जो कि शास्त्रविहित हैं। परन्तु इस बात के लिए तैयार रहे कि वह उन 
काम्य कर्मों को करने के कारण उनके फलों को भोगने के लिए बाध्य है। फलतः वह 
व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक कामनाएं शेष हैं तब तक व्यक्ति मुक्ति को 
नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसी कारण मोक्ष की इच्छा करने वाले मुमुक्षु के लिए जिस 
प्रकार से निषिद्ध कर्मों का परित्याग अपेक्षणीय है उसी प्रकार से काम्य कर्मों का 
परित्याग भी अपेक्षणीय है। शास्त्रों में अनेक कर्मों को करने के लिए निषेध भी किया 
गया है जैसे ब्राह्मणहत्या, चोरी, अनाचार आदि कर्म।| यद्यपि ब्राह्मणहत्या को निषिद्ध 
कर्म कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य की हिंसा अनुमत है। बल्कि इसका तात्पर्य 
मात्र निषेध का उत्कर्ष बताने से है। हत्या निषिद्ध इसलिए है क्‍योंकि हत्या नरक आदि 
अनिष्ट का साधन बनती है। यह आवश्यक नहीं है कि हत्या से नरक की प्राप्ति होगी 
ही। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पाप का अनुष्ठान कर लेने के उपरान्त 
राजा या प्रशासन के द्वारा उस अपराध का दण्ड प्रदान कर दिया गया या व्यक्ति ने 
उस पाप का प्रायश्चित्त कर लिया तो उस निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान से व्यक्ति को 
नरक की प्राप्ति नहीं होती। परन्तु सामान्यतया वह कर्म नरक की प्राप्ति का साधन तो 
है ही। इसी प्रकार से चौर कर्म, अनाचार, दुराचार आदि कर्म भी नरक के साधन होते 
हैं। इन दोनों का अनुष्ठान नहीं करना है। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित्त तथा उपासना 
का अनुष्ठान करना है। 















































































































































प्रायश्चित्त पाप के क्षय का साधन बनते हैं जैसे चान्द्रायण आदि व्रत। अपने पापों के 
क्षय के लिए विभिन्‍न प्रकार के चान्द्रायण आदि व्रतों को करने का विधान किया गया 
है। उसमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध चान्द्रायण व्रत है जिसमें चन्द्रमा की कला के वृद्धि 
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के क्रम से अपने भोजन के ग्रासों में वृद्धि तथा चन्द्रमा की कला के क्षय के क्रम से 
अपने भोजन के ग्रासों में क्षय किया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक ग्रास 
लेते हुए तदुपरान्त द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीन ग्रास इस क्रम से ग्रासों को 
बढ़ाते हुए पूर्णमासी को पन्द्रह ग्रास भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर कृ 
ष्ण पक्ष की प्रतिपदा से भोजन के ग्रासों को कम करते हुए पुनः अमावास्या को जिस 
दिन चन्द्रमा दिखायी ही नहीं देता है, बिलकुल ही भोजन नहीं लेते। इस प्रकार से 
चान्द्रायण एक कठिन व्रत के रूप में मान्य है। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रायश्चित्त 
है जिसके आचरण का विधान विशिष्ट पापों के शोधन के लिए किया गया है। इसी 
प्रकार से अन्य भी कई एक प्रायश्चित्त हैं जिनके द्वारा अपने पापों का शोधन किया 
जाता है। सगुण ब्रह्म को विषय करनेवाले मानस व्यापार के रूप में शाण्डिल्यविद्या 
आदि उपासमनाएं निर्दिष्ट हैं। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार तत्त्व केवल ब्रह्म ही है परन्तु 
वह ब्रह्म तत्त्व निर्गुण है। उपासना निर्गुण ब्रह्म की भी की जा सकती है और सगुण 
ब्रह्म की भी। परन्तु उस निर्गुण तत्त्व ब्रह्म की उपासना केवल निदिध्यासन के रूप में 
की जा सकती है। निदिध्यासन ब्रह्मज्ञान में साक्षात्‌ ही उपयोगी होता है। यहाँ पर 
अन्तःकरण को निर्मल बनाने के लिए की जानेवाली उपासना की बात की जा रही है। 
ऐसी उपासना केवल सगुण ब्रह्म की ही की जा सकती है निर्गुण ब्रह्म की नहीं। सगुण 
ब्रह्म की उपासना तथा अन्य भी उपासनाएँ वेदान्तविद्या की अधिकारिता प्राप्त कराने के 
लिए आवश्यक चित्तशुद्धि के सम्पादन में उपयुक्त होती हैं। उपासनाएँ सचमुच में 
मानसक्रियारूप हैं ज्ञानरूप नहीं। सगुण ब्रह्म शिव, विष्णु आदि का मानस ध्यान आदि 
ही उपासनाएँ हैं। 

































































काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का परिवर्जनज नवीन मलों का संचय नहीं होने देता। काम्य 
कर्मों का अनुष्ठान भी रागों की अभिवृद्धि में कारण बनता है और निषिद्ध कर्मों का 
अनुष्ठान तो पाप के संचय में कारण बनता है। वेदों में जिन कर्मों को करना निषिद्ध 
है उन कर्मों के अनुष्ठान पाप का कारण बनता है। पाप हमारे अन्तःकरण के मल ही 
हैं, जिनके कारण हमको पुनः उन कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। 























कर्मों का प्रयोजन : एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनमुपासनानां तु 
चित्तैकार्ग्य तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन'! (बृ. उ. 4/4/22), 
इत्यादि श्रुतेः: 'तपसा कल्मषं हन्ति' (मनु. 42/404), इत्यादिस्मृतेश्च | नित्यनैमित्तिकयो: 
उपासनानां त्ववान्तरफलं पितृलोकसत्यलोकप्रापष्ति: 'कर्मणा पितृलोक: विद्यया देवलोक:' 
(बृु, उ. 45/46), इत्यादिश्रुतेः | | 























व्याख्या : इन नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि है। उपासनाओं का 
परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है क्‍योंकि श्रुति बताती है कि उस इस आत्मा को 
ब्राह्मण यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं, इसी प्रकार से स्मृति भी है कि तपस्या से 
अपने कल्मष को नष्ट करता है। नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का तथा उपासना का 
अवान्तर फल पितृलोक, सत्यलोक आदि की प्राप्ति है क्योंकि श्रुति कहती है कि कर्म 
से पितृलोक प्राप्त होता है तथा विद्या से देवलोक | 























विशेष : विभिन्‍न प्रकार के कर्मों के विषय में बताया गया। परन्तु उन कर्मों का 
प्रयोजन क्या है? किस प्रकार से कर्मों का चित्तशुद्धि में विनियोग हो सकता हैं? यह 
बताया जाना है। ऊपर यह बताया गया है कि साधनचतुष्टय से सम्पन्न नितानन्‍्त 
निर्मल अन्तःकरण वाला प्रमाता ही अधिकारी है। अन्तःकरण का अर्थ बुद्धि से ही है। 
बुद्धि का निर्मलीकरण नित्यनैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से होता है क्योंकि यदि हम 

















किसी राग या द्वेष से जब किसी कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो बुद्धि निर्मल नहीं 
रहती। नित्य कर्म तथा नैमित्तिक कर्म किसी भी प्रकार की फल की कामना से नहीं 
किये जाते हैं, उसको करने में कोई राग या द्वेष नहीं होता। ये नितान्त कर्तव्यबुद्धि से 
किये जाते हैं। इस कारण इनके करने से बुद्धि का निर्मलीकरण होता है। सगुण ब्रह्म 
शिव, विष्णु आदि की उपासनाएं भी चित्त की एकाग्रता में उपयोगी होती हैं। इस 
कारण आत्मज्ञान सम्भव हो पाता है। नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का किस प्रकार से 
विविदिषा में यानी आत्मा को जानने की इच्छा में ही उपयोग होता है। आशय यह है 
कि जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती तब तक आत्मा को जानने की इच्छा भी नहीं 
होती है। तब तक व्यक्ति सामान्य जन की तरह व्यवहार करता रहता है। इसी प्रकार 
से तपस्या के द्वारा भी चित्त का कल्मष समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त नित्य तथा 
नैमित्तिक कर्मों के आचरण का तथा उपासनाओं का अवान्तर फल भी होता है क्योंकि 
यह सिद्धान्त है कि कोई भी किया गया कर्म निष्फल नहीं जाता। नित्य तथा नैमित्तिक 
कर्मों के आचरण का वह अवान्तर फल है पितृलोक, सत्यलोक आदि की प्राप्ति। इसी 
प्रकार से उपासनाओं का अवान्तर फल होता है। इसमें श्रुतिवाक्यों का प्रामाण्य भी 
उपलब्ध है। 



























































साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रार्थफलभोगविरागशमादिषट्कसम्पत्तिमुमुक्षुत्वानि | 





व्याख्या : नित्यानित्यवस्तुविवेक, ऐहिक तथा आमुष्मिक फलभोग से वैराग्य, 
शमदमादिषट्कसम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व ये चार साधनचतुष्टय कहे जाते हैं। 


विशेष : सदानन्द योगीन्द्र के शब्दों में इन चार साधनों से सम्पन्न होने की भी एक 
प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करते हुए ही व्यक्ति इन चार साधनों से सम्पन्न हो 
सकता है। यानी कि जब तक व्यक्ति नित्य तथा अनित्य वस्तु में विवेक कर पाने में 
सक्षम नहीं है, ऐहिक तथा आमुष्मिक फलों के भोग के प्रति वैराग्य से युक्त नहीं है, 
इस संसार के अथवा स्वर्ग के फलों के भोग के प्रति आकर्षण शेष है, शमादि छह 
गुणों से व्यक्ति सम्पन्न नहीं है और इन सबके साथ मुमुक्षा (मोक्ष की इच्छा) नहीं है, 
व्यक्ति वेदान्त विद्या का अधिकारी नहीं है। इन सबसे सम्पन्न होने पर ही व्यक्ति 
वेदान्त विद्या का अधिकारी हो पाता है। इन चारों साधनों की सम्पत्ति की भी एक 
प्रक्रिया है तथा इन साधनों की सम्पत्ति में भी एक क्रम है। जब तक 
नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं होता तब तक ऐहिक तथा आमुष्मिक फलों के भोग से 
वैराग्य नहीं हो पाता। तथा जब तक ऐहिक तथा आमुष्मिक फलों के भोग से वैराग्य 
नहीं होता तब तक शमादि छह गुणों की सम्पत्ति नहीं पाती। इसी प्रकार जब तक 
शमादि छह गुणों की सम्पत्ति नहीं होती तब तक मुमुक्षा सम्भव नहीं होती। उस 
साधनचतुष्टय से सम्पन्न प्रमाता का अन्तःकरण निर्मल होना भी अत्यन्त आवश्यक शर्त 
है। अन्तःकरण को निर्मल बनाने की भी एक प्रक्रिया है जिसका अनुपालन करते हुए 
व्यक्ति इन साधनों से सम्पन्न हो जाता है तथा उसका मन भी निर्मल हो जाता है। 
इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान, उपासनाएं, काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का 
परिवर्जन, प्रायश्चित्त आदि का अनुष्ठान ऊपर बताया गया है। 

























































































नित्यानित्यवस्तुविवेक :  नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावद्‌ ब्रह्मैव. नित्यं वस्तु 
ततोषइन्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ | 











व्याख्या : नित्य व अनित्य वस्तु के विवेक यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है, 
उससे भिन्‍न सब कुछ अनित्य है, यह विवेचन करना यानी इस निष्कर्ष पर पहुँचना | 
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विशेष : अद्दैतबुद्धि तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि नित्य तथा अनित्य वस्तु का 
विवेक नहीं किया जाता। जब तक यह ध्यान में नहीं आता है कि ब्रह्म ह्टी एकमात्र 
नित्य वस्तु है, उससे अन्य सब कुछ अनित्य है, तब तक अद्बैत की वासना नहीं बन 
सकती | अद्वैत की वासना बनने के लिए यह प्रारम्भिक रूप से आवश्यक है कि जो 
भेद है, अनेकता है, टद्वैत है उसका तिरस्कार किया जा सके | उसका तिरस्कार करने 
का तरीका यह विवेक है कि कंवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है तथा उससे भिन्‍न सब कुछ 
अनित्य है। वस्तुओं के प्रति राग का कारण उनकी स्थायिता का अवबोध है, उनकी 
नित्यता का अवबोध उनके प्रति हमारे राग का कारण है। हमारा राग और द्वेष तभी 
दूर हो सकता है जब हमको यह नित्य तथा अनित्य का सुस्पष्ट विभेद हो सके। भोग 
के साधनों के प्रति हमारा राग अधिक होता है क्‍योंकि भोग हमारे लिए आसक्ति का 
कारण बनता है। यदि भोगों की अनित्यता का बोध हो जाये तथा आत्मा की नित्यता 
का बोध हो जाये, तो भोगों के प्रति हमारा राग नहीं रहेगा। इस कारण 
नित्यानित्यवस्तुविवेक चित्त के निर्मलीकरण के लिए भी उपयोगी है तथा आत्मज्ञान के 
लिए भी क्योंकि यही वास्तविकता है | 





















































इहामुत्रार्थफलभोगविराग यानी वैराग्य-ऐहिकानां स्रक्वन्दनवनितादिविषयभोगानां 
कर्मजन्यतयानित्यत्ववदामुष्मिकाणामप्यमृतादि- विषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां 
विरतिः इहामुत्रार्थफलभोगविराग: | 

















व्याख्या : ऐहिक माला, चन्दन, स्त्री आदि विषय भोगों के कर्म से जन्य होने के 
कारण उनकी अनित्यता होने के कारण, इसी प्रकार से स्वर्ग में प्राप्तत्य अमृत आदि 
विषयभोगों के अनित्य होने के कारण उनसे सर्वथा विरक्ति ही इहामुत्रार्थफलभोगविराग 
है। 


विशेष : ऐहिक तथा आमुष्मिक ये दो प्रकार के भोगसाधन हैं। ऐहिक वे हैं जो इस 
संसार में ही प्राप्त होनेवाले हैं तथा आमुष्मिक भोग वे हैं जो मृत्यु के उपरान्त 
देवलोक, स्वर्ग आदि में प्राप्तव्य अमृत आदि के भोग हैं। ये दोनों ही वस्तुतः अनित्य 
हैं। इनकी अनित्यता का आधार है इन का जन्य होना। जन्य जो भी होता है वह 
अनित्य होता है। इस संसार के माला, चन्दन, कामिनी इत्यादि सुखों की अनित्यता का 
पता हमको सहज ही चल जाता है क्‍योंकि वे सभी हमारे कर्मों से जन्य होते हैं। जो 
जन्य है वह आखिर नित्य किस प्रकार से हो सकेगा। किसी भी वस्तु की जन्यता उस 
वस्तु की अनित्यता की पुष्टि है। जिस प्रकार इस संसार में प्राप्त होनेवाले सुख कर्म 
से जन्य होने के कारण अनित्य हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग में प्राप्प अमृत आदि सुख भी 
कर्म से ही प्राप्त होते हैं, कर्म से जन्य होते हैं। इस कारण उनका भी अनित्यत्व ही 
निश्चित होता है। हम अनुमान कर सकते हैं कि स्वर्गादि सुख अनित्य है कर्म से जन्य 
होने के कारण, सांसारिक सुखों की तरह। इस अनुमान के द्वारा हम सुनिश्चित कर 
सकते हैं कि जिस प्रकार से सांसारिक सुख अनित्य होने के कारण त्याज्य हैं क्‍योंकि 
अनित्य होने के कारण एक न दिन उनका परित्याग अवश्यम्भावी है, परित्याग 
अवश्यम्भावी होने के कारण अनित्य सुख भी वस्तुतः दुःख में बदल जाता है। इसी 
प्रकार सांसारिक सुखों की अनित्यता की तरह स्वर्गादि सुखों की अनित्यता का बोध 
हो जाता है, अनित्य होने के कारण एक न दिन उस स्वर्गादि सुख का परित्याग भी 
अवश्यम्भावी होने के कारण अन्ततः वह भी दुःखकारी ही होता है। इस प्रकार से इन 
सभी प्रकार के फलों के भोग से विरक्ति ही द्वितीय साधन है। इस प्रकार से 
ब्रह्मातिरिक्त वस्तुमात्र की अनित्यता के अवबोध से ऐहिक तथा आमुष्मिक दोनों ही 
प्रकार के फलों के भोग से वैराग्य हो जाता है। इसी कारण सदानन्द योगीन्द्र ने 



















































































वेदान्तसार में इस द्वितीय साधनसम्पत्ति को विवेचित करते हुए बताया है कि - 
कर्मजन्य होने के कारण ऐहिक माला, चन्दन, कामिनी आदि विषय भोगों की अनित्यता 
की तरह आमुष्मिक अमृत आदि विषय भोगों के भी अनित्य होने के कारण उनसे 
नितान्त विरत हो जाना ही इलहामुत्रार्थफलभोगविराग है। यह वैराग्य भी वस्तुतः राग का 
अभाव नहीं है क्योंकि अभाव का तो विधान ही नहीं किया जा सकता है। न्याय की 
परम्परा में चार प्रकार के अभाव स्वीकार किये जाते हैं प्रागभाव, प्रध्वंस, अत्यन्ताभाव 
तथा अन्योन्याभाव। प्रागभाव का तात्पर्य वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व उस वस्तु के अभाव 
से है। ध्वंस का तात्पर्य किसी वस्तु के अस्तित्व में रहने के बाद उस वस्तु के विनाश 
से है। अत्यन्ताभाव किसी वस्तु के सम्बन्ध का निषेध है। अन्योन्याभाव एक वस्तु में 
दूसरी वस्तु के तादात्म्य का निषेध है। परन्तु इन चारों में से कोई भी अभाव ऐसा नहीं 
है जिसका कि विधान किया जा सके। इन चारों में प्रागभाव, अत्यन्ताभाव तथा 
अन्योन्याभाव नित्य होते हैं इस कारण इनमें से किसी का भी विधान नहीं किया जा 
सकता | जो पहले से ही है उसका न तो अनुष्ठान ही किया जा सकता है और न तो 
विधान ही। ध्वंस यद्यपि उत्पन्न होनेवाला अभाव है, इस कारण उसका अनुष्ठान किया 
जा सकता है और फलतः विधान भी सम्भव है। परन्तु किसी भी जन्य पदार्थ का 
विनाश किसी प्रयास के विना ही सिद्ध है। इस कारण राग का ध्वंस नित्यानित्यवस्तु 
के विवेक की अपेक्षा से नहीं हो सकता है। एक वस्तु के विषय में राग उत्पन्न होकर 
भी स्वयं ही दूसरे कारणों से विनष्ट हो जायेगा। फिर इसके लिए रागध्वंस का विधान 
करना आवश्यक नहीं है। इस कारण रागविरोधी चित्त की विशेष वृत्ति ही वैराग्य है। 
अन्तःकरण को इस प्रकार से तैयार कर लेना ही वैराग्य है कि उसमें राग उत्पन्न ही 
न हो। अन्तःकरण की यह तैयारी तभी बन पाती है जब नित्यानित्यवस्तुविवेक होता है। 
नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक जब तक नहीं होता तब तक रागविरोधिनी ऐसी 
अन्तःकरण की वृत्ति नहीं बन पाती । 










































































शमादि षट्क सम्पत्ति : शमादयस्तु शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या: 
व्याख्या : शमादि हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा । 


विशेष : शमादि षट्क सम्पत्ति का तात्पर्य इन छहों की सम्पत्ति से है। इन छहों की 
सम्पत्ति को एक साथ तृतीय साधन के रूप में गिना गया है। यानी ये छहों मिलकर 
तृतीय साधन बनते हैं। इनमें से एक-एक की साधनता नहीं बनती है। केवल शम या 
दम या अन्य चारों में से कोई एक पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि ये छहों मिलकर तृतीय 
साधन का कार्य करते हैं। 























शम : शमस्तावत्‌ श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः | 
शम तो श्रवण आदि से भिन्‍न विषयों से मन का निग्रह है। 


विशेष : हमारा मन स्वभाववश ही विभिन्‍न विषयों की ओर भागता रहता है। कभी एक 
विषय के प्रति तो कभी दूसरे विषय के प्रति लालायित होता रहता है। हमारी हर एक 
इन्द्रिय के विषय के प्रति चंचल मन बार बार दौड़ता रहता है। साधारणतया हमारा मन 
विभिन्‍न आकर्षक विषयों की ओर लालायित होकर भागता रहता है। तत्त्व साक्षात्कार 
के लिए यह आवश्यक है कि मन अन्य विषयों से विरत होकर केवल श्रवण में संलग्न 
हो। विभिन्‍न विषयों की ओर मन के चंचल होकर प्रवर्तमान होने पर अद्दैतबुद्धि, तत्त्व 
का साक्षात्कार सम्भव नहीं हो पाता। जब अन्य विषयों से निवर्तित मन केवल श्रवण में 
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संलग्न रहता है तो वेदान्तार्थावबोध सम्भव हो पाता है। इस प्रकार से शम का तात्पर्य 
श्रवण आदि से भिन्‍न विषयों से मन के निग्रह से है। 


दम : दमो बाह्लन्द्रियाणां तद्बयतिरिक्तविषयेभ्यो निवर्तनम्‌ | 











व्याख्या : श्रवण आदि से भिन्‍न विषयों से बाह्य ज्ञानन्द्रियों को निवृत्त करना ही दम है। 


विशेष : जहाँ शम का तात्पर्य श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से मन के निग्रह से है, 
वहीं दम का तात्पर्य श्रवण आदि से भिन्‍न विषयों से बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के निवर्तन से है। 
यहाँ पर भी शम तथा दम के निरूपण में एक क्रम विवद्षित है। बाह्य इन्द्रियाँ भी मन 
के सहयोग के विना किसी भी विषय का ज्ञान कराने में सक्षम नहीं होती हैं। इसी 
कारण मन तथा इन्द्रिय के संयोग को भी ज्ञान के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में 
नैयायिकों ने स्वीकृति दी है। इस कारण जब तक मन का निग्रह नहीं किया गया है 
तब तक बाह्य इन्द्रियों का निग्रह करना एक प्रकार का मिथ्याचार ही होगा। इसी 
कारण मन के निग्रह के उपरान्त विषयों से बाह्य इन्द्रियों के निवर्तन की बात सदानन्द 
योगीन्द्र करते हैं। 

उपरति निवर्तितानामेतेषां तद्दयतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिर्थवा विहितानां कर्मणां 
विधिना परित्याग: | 
























































व्याख्या : निवर्तित हो जाने के बाद इन इन्द्रियों का श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से 
उपरमण अथवा विहित कर्मों का विधिपूर्वक परित्याग कर देना उपरति है। 








विशेष : उपरति शब्द का अर्थ सदानन्द योगीन्द्र दो प्रकार से करते हैं। उपरति का 
प्राथमिक अर्थ सदानन्द योगीन्द्र ने किया कि बाह्य इन्द्रियों को निवर्तित कर लेने के 
उपरान्त श्रवणादि विषयों से अतिरिक्त विषयों से इन इन्द्रियों का उपरमण ही उपरति 
है। दूसरा अर्थ उन्होंने किया अथवा विहित कर्मों का विधिपूर्वक परित्याग कर देना ही 
उपरति है। इसमें प्रथम अर्थ को लिया जाये तो शम के द्वारा मन का श्रवणादि से 
अतिरिक्त विषयों से निग्रह तो कर ही लिया गया है। मन के निगृहीत हो जाने के 
उपरान्त दूसरे स्तर पर बाह्य इन्द्रियों को श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से निवृत्त कर 
लिया गया है। कभी भी विषय के प्रति संसर्ग या तो मनःसापेक्ष इन्द्रिय के द्वारा हो 
सकता है और या तो मनोनिरपेक्ष इन्द्रिय के द्वारा सम्भव है। दोनों ही सम्भावनाएँ शेष 
नहीं रहीं क्योंकि मन भी श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से निगृहीत किया जा चुका है 
तथा बाह्य इन्द्रियों को भी श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से निवर्तित किया जा चुका 
है। फिर ये किस प्रकार का उपरमण शेष है जिसको सदानन्द योगीन्द्र उपरति शब्द 
के द्वारा कहना चाहते हैं? इसी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उपरति का शब्द का 
सदानन्द योगीन्द्र ने दूसरा अर्थ बताया कि विहित कर्मों का विधिपूर्वक परित्याग ही 
उपरति है। वेदान्त विद्या संन्यासियों के द्वारा प्राप्त की जानेवाली विद्या है। संन्यासियों 
का ही इस विद्या में अधिकार है क्योंकि वे समस्त रागादि से रहित होकर मोक्षमात्र की 
कामना रखते हैं। संन्यासी संन्यास लेने के क्रम में विहित कर्मों का विधिपूर्वक परित्याग 
करते हैं। विहित कर्मों का परित्याग विधिपूर्वक भी किया जा सकता है तथा 
अविधिपूर्वक भी | कोई व्यक्ति आलस्य आदि के कारण विहित कर्म का अनुपालन नहीं 
करे, कर्म का परित्याग कर दे, ऐसा भी हो सकता है। परन्तु अविधिपूर्वक कर्म का 
परित्याग करना निषिद्ध है। अविधिपूर्वक कर्म का परित्याग करनेवाला पाप का भागी 
होता है। विधिपूर्वक कर्म का परित्याग करनेवाला ही उपरति से सम्पन्न कहा जायेगा। 


तितिक्षा : तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्रसहिष्णुता | 


































































































व्याख्या : शीत उष्ण आदि द्वन्द्दों की सहिष्णुता तितिक्षा है। 





विशेष : सामान्यतया हम द्नन्द्दों के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं। सुख मिला तो प्रसन्न 
और दुःख मिला तो परेशान। दोनों ही हमको दोलायमान कर देते हैं। इसी प्रकार से 
ठंडी और गर्मी से भी हम परेशान हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इन 
द्न्द्दों के प्रति सहिष्णु होना आवश्यक शर्त है। जब तक व्यक्ति इनके प्रति सहिष्णु नहीं 
होता, उद्दैतबुद्धि सम्भव नहीं होती| इस कारण इन द्वन्द्दों के प्रति सहिष्णुता भी अत्यन्त 
आवश्यक है। तितिक्षा में इन समस्त द्वन्द्दों के प्रति सहिष्णु बनना आवश्यक होता है। 





























समाधान : निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधि: समाधानम्‌ | 








व्याख्या : निगृहीत हो जाने पर मन की श्रवणादि तथा श्रवणादि के प्रति उपकारी 
विषयों में जो समाधि है, एकाग्रता है, वही समाधान है | 


विशेष : आत्मज्ञान मन के द्वारा ही सम्भव हो पाता है। बाह्य इन्द्रियों की श्रवणादि से 
भिन्‍न विषयों से निवृत्ति हो जाने तथा मन के निगृहीत हो जाने के उपरान्त अन्य कोई 
विक्षेपकारी बाह्य विषय शेष नहीं बचते हैं| इस कारण मन श्रवणादि में एकाग्र हो जाता 
है। समाहित मन ही आत्म साक्षात्कार का साधन बनता है। इस कारण ब्रह्म का 
साक्षात्कार सम्भव हो पाता है। 

















श्रद्धा : गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वास: श्रद्धा | 





व्याख्या : गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदान्तवाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। 








विशेष : हमारे व्यावहारिक अनुभव द्वैत पर ही आधारित होते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
भी द्वैत को ही पुष्ट करते हैं। यहाँ तक कि वे सभी द्वैत पर ही आश्रित होते हैं। 
वेदान्त वाक्‍्यों के द्वारा उसके विपरीत अद्ठैत का प्रतिपादन किया जाता है। इस कारण 
गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदान्त वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ पर विश्वास करना सहसा 
कठिन हो जाता है। परन्तु उन पर विश्वास करके साधना करने पर ही अद्वैत तत्त्व का 
साक्षात्कार व अवबोध सम्भव हो पाता है अन्यथा नहीं। इस कारण यह भी शमादि 
षट्कसम्पत्ति में एक आवश्यक तथा अनिवार्य घटक है। 


मुमुक्षुत्व : मुमुक्षुत्व॑ मोक्षेच्छा | 
व्याख्या : मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। 
































विशेष : चतुर्थ साधन है मुमुक्षुत्व | मुक्त होने की इच्छा होना भी अत्यन्त अनिवार्य शर्त 
है। यदि हमारी इच्छा मुक्त होने की न हो तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इन 
चारों ही साधनों से सम्पन्न प्रमाता ही वेदान्त विद्या का अधिकारी है क्योंकि उसी 
व्यक्ति को वेदान्त वाक्‍्यों का श्रवण होने पर तत्त्व का साक्षात्कार सम्भव है। जिसमें 
इस प्रकार की साधनचतुष्टयसम्पत्ति नहीं है उस व्यक्ति को वेदान्त वाक्यों का श्रवण 
कर लेने के उपरान्त भी अद्दैत तत्त्व का साक्षात्कार नहीं सम्भव हो पाता | 


























एवम्भूत: प्रमाताधिकारी 'शान्तो दान्तः' (बृ. उ. 4/4/23), इत्यादिश्रुते-। उक्तजच कहा 
गया है : 





प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च 

प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे | 

गुणान्वितायानुगताय सर्वदा 

प्रदेयमेतत्‌ सतत मुमुक्षवे। (उपदेशसाहसी 324 / 46 / 72) 








अनुबन्धचतुष्टय 
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व्याख्या : इस प्रकार का प्रमाता ही अधिकारी होता है क्योंकि शान्तो दान्तः इत्यादि 
श्रुति यही कहती है। कहा भी गया है कि प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय, प्रहीणदोष, 
यथोक्तकारी, गुणान्वित तथा मुमुक्षु को ही यह ज्ञान सर्वदा देय है। 











विशेष : इस साधनचतुष्टय से सम्पन्न जिस प्रमाता का हृदय नितान्‍्त निर्मल हो चुका 
है वही इस वेदान्तशास्त्र तथा वेदान्तसार का अधिकारी है। ग्रन्थकार ने इसमें 
उपदेशसाहस्री ग्रन्थ से समर्थन भी प्रस्तुत किया। वस्तुतः तो जिस प्रमाता का हृदय 
नितान्त निर्मल हो चुका होगा वही साधनचतुष्टय से सम्पन्न हो सकता है। 
उपदेशसाहस्री के इस श्लोक में उन्हीं गुणों तथा योग्यताओं की चर्चा की गयी है, 
जिनको ग्रन्थकार ने अभी बताया है। 




















विषयो जीवजब्रह्नैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रेव वेदान्तानां तात्पर्यात्‌ | 





व्याख्या : वेदान्तसार का विषय है जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य क्योंकि उसी में समस्त 
वेदान्तों का तात्पर्य है। 


विशेष : विषय का तात्पर्य ग्रन्थ या शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय से है। वेदान्त का 
विषय जीव तथा ब्रह्म की एकता है। वह ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, उपनिषत्‌ प्रमाणों के द्वारा 
वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म प्रमेय है। इस प्रकार से वेदान्तसार तथा समस्त वेदान्त शास्त्रों 
का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने में है। इसी बात को 
सदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसार में यहाँ पर सुस्पष्टता से बताते हैं। 
































परन्तु इस एकता का आशय क्या है? जब यह कहा जाता है कि जीव ही ब्रह्म है, इन 
दोनों का ऐक्य है तो इन कथनों का अभिप्राय क्या है? द्वितीयतः जीव और ब्रह्म की 
एकता का प्रतिपादन करने में वेदान्त सफल कैसे हो सकेंगे? 

















यदि जीव तथा ब्रह्म के ऐक्य आशय घट को नील बताते समय नील तथा घट के 
अभेद को बताने की तरह हो तो ऐसी स्थिति में सचमुच में ब्रह्म तथा जीव का अभेद 
तो बताया ही नहीं गया। यह स्थापित ही नहीं हो सका कि जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य 
है। इसका कारण यह है कि नील और घट में अभेद प्रतिपादित कर दिये जाने पर भी 
वस्तुतः तो नील तथा घट का भेद शेष ही रहा। नील तथा घट दोनों एक तो नहीं हो 
जाते। इनमें भेद हमेशा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस कारण यहाँ पर ऐक्य प्रतिपादन 
का तात्पर्य जीव तथा ब्रह्म का अभेद बताने में नहीं है। इसी प्रकार से दुग्ध तथा जल 
का ऐक्य बताने के समान भी जीव तथा ब्रह्म के ऐक्य को नहीं बताया जा रहा है। 
जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य बताने का उद्देश्य वस्तुत: यह है कि किसी भी प्रकार का कोई 
भी भेद नहीं है। सजातीय, विजातीय तथा स्वगत तीनों ही प्रकार के भेद का 
आत्यन्तिक निषेध करने में ग्रन्थकार का तात्पर्य है। सजातीय, विजातीय तथा स्वगत ये 
तीन प्रकार के भेद स्वीकार्य हो सकते हैं। जब जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य बताया जा 
रहा है तो इसका तात्पर्य इससे है कि वस्तुतः जीव तथा ब्रह्म में इन तीनों में से कोई 
भी भेद नहीं है। इस प्रकार अद्ठैत वेदान्ती जीव तथा ब्रह्म में स्वरूपत: किसी भी तरह 
का कोई भेद नहीं स्वीकार करते हैं। 

































































परन्तु जीव तथा ब्रह्म में स्वरूपत: भेद न मानने में कुछ विशिष्ट समस्याएँ अन्तर्निविष्ट 
हैं। जिस प्रकार से जीव तथा ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद अद्दैत वेदान्ती स्वीकार नहीं 
करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर तथा ब्रह्म में भी कोई वास्तविक भेद अद्दैत वेदान्ती 
स्वीकार नहीं कर सकते। इसका निहितार्थ यह हुआ कि जीव, ईश्वर तथा ब्रह्म में कोई 
भी भेद नहीं है। परन्तु यह कैसे सम्भव है? जीव तो अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट है परन्तु 























ईश्वर सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट है। अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट जीव तथा सर्वज्ञत्वादि से 
विशिष्ट ईश्वर के मध्य कोई अन्तर या भेद न हो यह कैसे युक्तिसंगत माना जा सकता 
है? दोनों में ऐक्य तो किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं दिखता। इस बात को अद्दैत 
वेदान्ती इस प्रकार से प्रस्तावित करते हैं कि जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य प्रतिपादित करने 
का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ईश्वर तथा ब्रह्म के मध्य भेद को तिरोहित करना 
है। बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जीव अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य है वहीं ईश्वर 
सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य है। इन दोनों में वस्तुतः कोई भेद है ही नहीं क्योंकि 
विशेष्याँश में कोई भी भेद नहीं है। दोनों ही चैतन्य स्वरूप हैं। इनमें जो भेद है वह 
विशेषण अंश में है क्‍योंकि जीव अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य है तथा ईश्वर 
सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य है। इस भेद का निवारण बहुत आसानी से किया जा 
सकता है यदि विशेषण अंश का परित्याग कर दिया जाये। जीव तथा ईश्वर दोनों में 
से यदि विशेषण अंश अल्पज्ञत्व तथा सर्वज्ञत्वादि अंश का परित्याग कर दिया जाये तो 
विशेष्य अंश शुद्ध चैतन्य का ऐक्य होने में कोई भी असंगति नहीं है। उसी की एकता 
प्रतिपादित करने में ही वेदान्तों का तात्पर्य है। इस प्रकार शुद्ध चैतन्य ही इस 
वेदान्तशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। चैतन्य के शुद्धत्व का तात्पर्य सर्वधर्मातीतत्व से है 
यानी चैतन्य शुद्ध है इसका अर्थ है कि चैतन्य सभी धर्मों से अतीत है, सभी धर्मों से 
परे है। वस्तुतः तो चैतन्य समस्त धर्मों से परे है, समस्त धर्मों से रहित है, समस्त धर्म 
चैतन्य पर ही आरोपित हैं। इसी कारण वेदान्तों में बार-बार कहा जाता है कि शुद्ध 
चैतन्य निर्धर्मक है। यही शुद्ध चैतन्य वेदान्तों का तथा वेदान्तसार का प्रमेय है यानी 
प्रतिपाद्य है । 










































































सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्तिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभाव: | 





व्याख्या : जीव तथा ब्रह्म की एकता रूपी प्रमेय तथा उसके प्रतिपादक उपनिषत्‌ 
प्रमाण का बोध्यबोधकभाव ही सम्बन्ध है | 





विशेष : अभी पिछले पृष्ठों में आपने जाना कि वेदान्तसार तथा वेदान्तों का विषय 
शुद्ध चैतन्य प्रमेय है। अभी यह बताया जा रहा है कि उस प्रमेय तथा प्रस्तुत ग्रन्थ का 
आपसी सम्बन्ध क्‍या है? वेदान्तसार के लेखक सदानन्द योगीन्द्र बताते हैं कि जीव 
तथा ब्रह्म के ऐक्य जो कि प्रमेय है उसके तथा उस ऐक्य के प्रतिपादक उपनिषत्‌ 
प्रमाण के मध्य बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध है - इसका तात्पर्य यह है कि जीव-ब्रहनैक्य 
उपनिषदों का प्रमेय है तथा उसमें प्रमाण हैं उपनिषत| जीव-ब्रहौक्य तथा उपनिषदों के 
मध्य बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध है। जीव-ब्रहौक्य बोध्य है तथा उपनिषद्‌ जीव-ब्रह्मैक्य के 
बोधक हैं। जीव-ब्रह्मैक्य रूपी प्रमेय को बोधित करने के कारण ही उपनिषद्‌ प्रमाण 
बनते हैं। 


परन्तु इसमें एक समस्या उठती है। अभी ऊपर यह बताया गया कि शुद्ध चैतन्य 
निर्धढमक है वहीं दूसरी ओर यह भी बता रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य प्रमेय है तथा शुद्ध 
चैतन्य रूपी प्रमेय उपनिषदों के द्वारा बोध्य है, इस कारण उपनिषद्‌ शुद्ध चैतन्य में 
प्रमाण हैं। परन्तु यदि शुद्ध चैतन्य प्रमेय है तो उसमें कम से कम एक धर्म प्रमेयत्व को 
तो रहना ही चाहिए। समस्या यह है कि शुद्ध चैतन्य में प्रमेयत्व धर्म भी किस प्रकार से 
रह सकता है? क्‍योंकि यह स्थापित किया गया है कि शुद्ध चैतन्य निर्धर्मक है और 
प्रमेयत्व भी एक धर्म है। इस परिस्थिति में प्राथमिक दृष्टि से ये दोनों बातें सही नहीं 
हो सकती हैं कि शुद्ध चैतन्य एक ओर तो निर्धर्मक है और दूसरी ओर प्रमेयत्व नामक 
धर्म उसमें विद्यमान है। वस्तुतः हमारी ज्ञान की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि जिसमें 
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ज्ञान का विषय धर्म तथा धर्मी के रूप में हमारी बुद्धि में प्रतिमासित होता है। इस 
प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया ही हर जगह पर विभेद को उत्पन्न कर देती है, हर जगह द्वैत 
आ जाया करता है। इसी कारण समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यापार भेद को ही द्वैत को ही 
पुरस्कृत करते हुए ही सम्भव हो पाते हैं। इसी कारण जब अद्वैतवेदान्ती जब व्यवहार 
के मिथ्यात्व का उद्घोष करता है तो उसके उद्घोष में यह बात अन्तर्निहित होती है 
कि समस्त व्यवहार चाहे वह वाचिक अभिलपनात्मक व्यवहार हो या ज्ञानात्मक व्यवहार 
हर किसी का मिथ्या होना अपरिहार्य तथा अनिवार्य है। शुद्ध चैतन्य तो वस्तुतः हर 
किसी व्यवहार या विभाग के परे है। न तो वह प्रमाण हो सकता है और न ही वह 
प्रमेय हो सकता है। न तो वह धर्म हो सकता है और न ही धर्मों के न रहने की 
स्थिति में धर्मी ही हो सकता है। ये सभी सापेक्षिक पद हैं। प्रमाण प्रमेय की अपेक्षा 
करता है और प्रमेय प्रमाण की। धर्म धर्मी की अपेक्षा करता है और धर्मी धर्म की। शुद्ध 
चैतन्य इन समस्त विभागों से परे है। यदि शुद्ध चैतन्य को प्रमेय माना जाये तो उस 
शुद्ध चैतन्य रूपी प्रमेय को जानने के लिए किसी न किसी प्रमाण की अपेक्षा आवश्यक 
रूप से होगी। फिर तो कम से कम एक भेद अवशिष्ट रह ही जायेगा प्रमेय तथा 
प्रमाण का भेद | यदि वह भेद शेष रहा तो इसका निहितार्थ यह हुआ कि शुद्ध चैतन्य 
प्रमेय नहीं हो पाया। यदि यह भेद विलुप्त हो गया तो इसका निहितार्थ यह है कि 
शुद्ध चैतन्य न तो प्रमाण हुआ और न ही प्रमेय। अद्वैतवेदान्त की वास्तविक स्थिति 
यही है। सचमुच में शुद्ध चैतन्य न तो प्रमाण है और न ही प्रमेय | जब शुद्ध चैतन्य को 
प्रमेय बताया जाता है तो उसका तात्पर्य शुद्ध चैतन्य को उस प्रकार से प्रमेय बताने में 
नहीं है जिस प्रकार से अन्य वस्तुएँ प्रमेय बनती हैं। इसी कारण उपनिषदों में शुद्ध 
चैतन्य की इन्द्रिय, मन आदि से अगोचरता का प्रतिपादन करनेवाले बहुत सारे वचन 
प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती है 'ज्ञातारं वाइरे केन विजानीयात्‌” अरे उस ज्ञाता को 
किससे जानें? इसी प्रकार का अन्य श्रुतियाँ भी प्राप्त होती हैं- यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्पय मनसा सह, जहाँ से उस शुद्ध चैतन्य को न प्राप्त कर वाणी मन के साथ 
वापस आ जाती है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सारे उपनिषदों के वाक्य प्राप्त होते 
हैं जहाँ पर शुद्ध चैतन्य की इन्द्रियादि के द्वारा अगोचरता बतायी गयी है। इस 
परिस्थिति में किस प्रकार से शुद्ध चैतन्य के साथ उपनिषदों का बोध्य-बोधकभाव बन 
सकता है? यदि वेदान्तों (उपनिषदों) के द्वारा ब्रह्म बोधित किया जा रहा है तो उपर्युक्त 
श्रुतिवाक्यों के साथ प्रतिपादित अर्थ के साथ विरोध होगा। यदि वेदान्तों (उपनिषदों) के 
द्वारा ब्रह्म बोधित नहीं किया जा रहा है तो उपनिषदों के द्वारा शुद्ध चैतन्य का 
प्रतिपादन नहीं किया गया, फिर वे उपनिषद्‌ प्रमेय शुद्ध चैतन्य में प्रमाण किस प्रकार 
से हो सकेंगे? 























































































































इसका समाधान यह दिया जाता है कि वस्तुत: ब्रह्म स्वयंप्रकाश है। जो स्वयंप्रकाश है 
उसका प्रतिपादन करने के लिए वस्तुतः किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती 
है। इसमें यह उदाहरण है कि जागतिक व्यवहार में आनेवाली घट-पटादि वस्तुओं को 
प्रकाशित करने के लिए सूर्यप्रकाश की आवश्यकता होती है परन्तु सूर्य को प्रकाशित 
करने के लिए किसी अन्य अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य स्वयं ही 
प्रकाशमान है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म भी स्वयंप्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के 
लिए किसी अन्य प्रकाशक की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं हो सकती। प्रकाशन करना 
ही वस्तुत: किसी भी प्रमाण का कार्य होता है। इस कारण वस्तुतः ब्रह्म का प्रकाशन 
करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता या अपेक्षा है नहीं। परन्तु ब्रह्म का 
प्रतिपादन करनेवाले प्रमाण व्यर्थ या निरर्थक नहीं हैं। प्रमाणों की सार्थकता सामान्यतया 
अज्ञात अर्थ का प्रकाशन करने के कारण होती है। ब्रह्म स्वयंप्रकाश होने के कारण 



































नित्यवेद्य या नित्यप्राप्त है, इस कारण अज्ञात नहीं है तो फिर उसका प्रकाशन करने 
के लिए वेदान्तों का कोई उपयोग प्रतीत तो नहीं होता है। तथापि उपनिषदों का 
ब्रह्मबोधकत्व या शुद्ध चैतन्य बोधकत्व सम्भव होता है क्योंकि उन वेदान्तों (उपनिषदों) 
के द्वारा उन भेदों का अपसारण कर दिया जा रहा है जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का 
प्रकाशन होने में आवरण का कार्य कर रहे थे। इसी कारण आचार्य शंकर शास्त्रों का 
प्रयोजन बताते हैं कि अविद्याकल्पितभेदनिवृत्ति-परत्वाच्छास्त्रस्य, शास्त्र का कार्य केवल 
अविद्या से कल्पित भेद की निवृत्ति करा देना है। अविद्या से कल्पित भेद की निवृत्ति 
करा देने भर से ही शुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो जाता है, शुद्ध चैतन्य बोधित हो जाता 
है। तथा इसी कारण शुद्ध चैतन्य का बोधक वेदान्त बन जाता है। इसका तात्पर्य यह 
है कि शास्त्र का कार्य सचमुच में किसी अज्ञात का प्रकाशन करना नहीं है जब शास्त्र 
के द्वारा शुद्ध चैतन्य का बोधन किया जा रहा है। बल्कि शास्त्र के द्वारा केवल अविद्या 
से कल्पित भेद की निवृत्ति की जा रही है जो कि शुद्ध चैतन्य के स्वरूप का आवरण 
कर रही थी। इस बात को समझाने के लिए वेदान्ती एक उदाहरण लेते हैं। आकाश में 
बादल के व्याप्त रहने पर प्रकाशमान भी सूर्य दिखायी नहीं देता। यद्यपि बादल उसी 
सूर्य के प्रकाशमान होने के कारण ही प्रकाशित होता है, इस कारण सूर्य पहले से ही 
प्रकाशमान है तथापि बादल के द्वारा द्र॒ष्टा की दृष्टि का अवरोध हो जाने के कारण 
द्रष्टा उस सूर्य को देख नहीं पाता। परन्तु उस बादल के टुकड़े के दूर हो जाते ही 
सूर्य प्रकाशमान होता हुआ दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार नित्य, शुद्ध, स्वयंप्रकाश 
आत्मा, शुद्ध चैतन्य चैतन्य होने के कारण, स्वयंप्रकाश होने के कारण प्रकाशमान तो 
पहले से ही था। परन्तु अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण नित्यज्ञात आत्मा, शुद्ध 
चैतन्य अज्ञातवत्‌ था। परन्तु ज्यों ही अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, शुद्ध चैतन्य ज्ञात 
हो जाता है। वेदान्त उस प्रकार से शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं, बोधन 
नहीं करते हैं जैसे व्यवहारविषय घट, पट आदि वस्तुओं का बोधन प्रमाणों के द्वारा 
किया जाता है। अपितु अविद्या से कल्पित भेद की केवल निवृत्ति करा देते हैं। 
अविद्या से कल्पित भेद की निवृत्ति करा देने मात्र से ही वेदान्तों (उपनिषदों) का 
प्रामाण्य व्यवस्थित हो जाता है। इसी बात को एक अन्य उदाहरण तथा वेदान्दी 
ज्ञानप्रक्रिया के द्वारा भी समझाया जाता है--प्रत्यक्ष के द्वारा घट आदि के ज्ञान की 
प्रक्रिया में बुद्धि तथा बुद्धिस्थ चित््प्रतिबिम्ब दोनों के द्वारा घट आदि विषय का व्यापन 
किया जाता है, इस कारण घट आदि में वृत्तिव्याप्पता भी है तथा फल्व्याप्यता भी है। 
वृत्तिव्याप्पता तथा फलव्याप्यता दोनों के आने पर ही वस्तु ज्ञात होती है। जब घटज्ञान 
होता है तो घटाकाराकारित वृत्ति बनती है। उस वृत्ति से घट व्याप्य होता है तथा 
वृत्तिजन्य फल से भी घट व्याप्य होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्बित सूर्य कमरे में रखे 
हुए घट को प्रकाशित करता है परन्तु दर्पण में प्रतिबिम्बित सूर्य स्वयं सूर्य को प्रकाशित 
नहीं कर सकता। उसी प्रकार बिम्बस्थानीय चैतन्य का अन्तःकरण में बननेवाला जो 
प्रतिबिम्ब है उस प्रतिबिम्ब के द्वारा घटादि विषयों का प्रकाशन तो सम्भव है परन्तु उस 
बिम्बस्थानीय चैतन्य के अन्तःकरण में बननेवाले प्रतिबिम्ब से बिम्बस्थानीय चैतन्य का 
प्रकाशन नहीं किया जा सकता। इस विषय पर आगे के भाग में अहं ब्रह्मास्मि इस 
अनुभव के व्याख्यान के अवसर पर विस्तार से विवेचन किया जायेगा। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि प्रमेय जीवब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्य तथा वेदान्तों (उपनिषदों) के मध्य उस 
प्रकार से बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध नहीं है जिस प्रकार का बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध 
घटादि विषयों तथा इन्द्रियादि के मध्य होता है क्योंकि जिस प्रकार से अज्ञात घटादि 
विषय को इन्द्रियाँ प्रकाशित करती हैं, उस प्रकार से नितान्‍्त अज्ञात प्रमेय जीवब्रहौक्य 
शुद्ध चैतन्य का वेदान्तों (उपनिषदों) के द्वारा बोधन नहीं किया जाता है। तथापि एक 
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प्रकार से प्रमेय जीवब्रह्नैक्य शुद्ध चैतन्य का वेदान्तों (उपनिषदों) के द्वारा बोधन होता 
है क्योंकि जब तक वेदान्तों के द्वारा तत्त्वमसि आदि वाकयों के द्वारा जीवब्रहैक्य शुद्ध 
चैतन्य का बोधन नहीं किया जाता तब तक जीवब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार 
प्रमाता को होता नहीं है। इस कारण लाक्षणिक रूप से ही सही प्रमेय जीवब्रहौक्य शुद्ध 
चैतन्य तथा वेदान्तों (उपनिषदों) के मध्य बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है। 

















प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्ति: स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च | 





व्याख्या : इस शाम्त्र का प्रयोजन तो जीवगब्रह्नैक्यरूपी प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति 
तथा स्वस्वरूप आनन्द की अवाप्ति है। 








विशेष : अनुबन्धचतुष्टय में चतुर्थ अनुबन्ध है प्रयोजन। शास्त्रों में जब तक प्रयोजन 
का प्रतिपादन नहीं किया जाता है तब तक कोई भी प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति उस शास्त्र का 
अध्ययन करने में प्रवृत्त नहीं होता है। इस कारण अधिकारी, विषय तथा सम्बन्ध का 
प्रतिपादन करने के उपरान्त प्रयोजन का प्रतिपादन भी आवश्यक तथा अनिवार्य है। 
इसी कारण प्रयोजन का प्रतिपादन सदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसार में करते हैं। 
वेदान्तसार की इस पंक्ति का आशय यह है कि इस शास्त्र के दो प्रयोजन हैं - इस 
शास्त्र का प्रमेय है जीवब्रह्नैक्य, तद्गत अज्ञान की निवृत्ति प्रथमतः इसका प्रयोजन 
है। परन्तु केवल अज्ञान की निवृत्ति क्‍यों कर प्रयोजन हो सकेगी? इस कारण इसका 
दूसरा भी प्रयोजन बताया गया कि स्वस्वरूप आनन्द की अवाप्ति भी इस शास्त्र का 
प्रयोजन है। सार रूप में अगर कहना हो तो कहा जा सकता है कि जीवशब्रह्मैक्य शुद्ध 
चैतन्य विषयक अज्ञान की निवृत्ति ही वेदान्तसार तथा वेदान्त शास्त्र का प्रयोजन है। 
परन्तु जीवब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्य विषयक अज्ञान की निवृत्ति अभावस्वरूप होने के कारण 
कोई प्रयोजन नहीं हो सकती है क्‍योंकि प्रयोजन केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं 
या तो सुखात्मक अथवा दुःखनिवृत्तिरूप | चिन्मात्रविषयक अज्ञान की निवृत्ति न तो स्वयं 
में सुखात्मक है और न तो यह दुःखनिवृत्तिरूप ही है। फिर इसको कैसे प्रयोजन माना 
जा सकता है? तो इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए वेदान्तसार में बताया गया 
कि वस्तुतः जीवब्रह्नैक्य शुद्ध चैतन्य विषयक अज्ञान की निवृत्ति हो जाना ही वस्तुतः 
स्वस्वरूप आनन्द की अवाप्ति है। इस कारण जीवब्रह्नैक्य शुद्ध चैतन्य विषयक अज्ञान 
की निवृत्ति स्वस्वरूप आनन्द की प्राप्ति रूप है, फलस्वरूप यह पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं 
है कि स्वस्वरूप आनन्द कोई अन्य वस्तु है जिसको प्राप्त करना है। बल्कि यह प्रमाता 
का स्वयं का स्वरूप है। वह नित्यप्राप्त है। उसको प्राप्त करना किसी अप्राप्त वस्तु को 
प्राप्त करना नहीं है। इसी कारण अद्दैतवेदान्त मत में मोक्ष कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं 
है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि किसी को अपने कण्ठ में धारण किया हुआ कण्ठहार 
विस्मृत हो गया था। इस विस्मृति के कारण वह समझ रहा था कि उसका कण्ठहार 
कहीं खो गया है। परन्तु ज्यों ही उसको यह पता चलता है कि उसका कण्ठहार 
उसके कण्ठ में ही है, वह कण्ठहार उसको तुरन्त प्राप्त हो जाता है। उसको तत्क्षण 
ही यह बोध हो जाता है कि उसका कण्ठहार कहीं खोया नहीं था, उसको प्राप्त करने 
के लिए उसको कुछ प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह अवबोध 
पर्याप्त है कि उसका कण्ठहार उसके कण्ठ में ही है। केवल अविद्या की निवृत्ति हो 
जाना ही पर्याप्त है। बस उतने से ही उसका कण्ठहार उसको प्राप्त हो जाता है। उस 
कण्ठहार की प्राप्ति के लिए उसको कोई अन्य व्यापार या श्रम नहीं करना पड़ता है। 
ठीक इसी प्रकार की स्थिति जीवब्रह्मैक्यरूपी प्रमेय की भी है। इस को जान लेना मात्र 
ही वस्तुतः इस ऐक्य की सम्पत्ति है। इस जीव ब्रह्नलैक्य के सम्पादन के लिए कुछ अन्य 
व्यापार कर्तव्य नहीं हैं। बल्कि जीवगब्रह्नौक्यरूपी प्रमेय को जान लेना ही जीवब्रह्नैक्य 
को सम्पन्न कर लेना है। अविद्या का निवृत्त हो जाना तथा स्व स्वरूप आनन्द की 
प्राप्ति हो जाना इन दोनों में कोई भी भेद या विलम्ब नहीं है। इसी कारण वेदान्तसार 





















































































































































के लेखक सदानन्द योगीन्द्र 'तरति शोकमात्मवित्‌” आत्मा को जानने वाला शोक को 
पार कर लेता है, तथा “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेद भवति' ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता 
है; इत्यादि श्रुतियों का उद्धरण देते हैं। 











अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो दीप्तशिरा जलराशिमिवोपहारपाणि: श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति ततद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्च्हेत्‌ समित्पाणि: श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌' ( मुण्ड. उ. 4 /2,/42 ) इत्यादिश्रुतेः | 











स गुरु: परमकृपयाध्यारोपापवादन्यायेनैनमुपदिशति 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक, प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 








येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌[( मुण्ड, उ. 4/2,43) 
इत्यादिश्रुतेः | 








व्याख्या : दीप्तशिरा (जिस व्यक्ति का सिर जल रहा हो, ऐसा व्यक्ति) जैसे जलराशि 
के पास जाता है, उसी प्रकार से यह अधिकारी जन्म, मरण आदि संसार के अनल 
सन्तप्त हो कर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर उसका ही अनुसरण करता है 
क्योंकि उसको (उस आत्मतत्त्व को) जानने के लिए वह अधिकारी समित्पाणि (हाथ में 
समिधा लेकर) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाये, इत्यादि श्रुतियाँ हैं। वह गुरु परम 
कृपा से अध्यारोप तथा अपवाद न्याय से इनको उपदेश देता है जैसा कि श्रुति कहती 
है - समीप में आये हुए उस प्रशान्तचित्त, शम से अन्वित अधिकारी को वह विद्दान्‌ 
तत्त्वतः उस ब्रह्मविद्या का उपदेश किया है जिससे कि वह अक्षर पुरुष को जान ले। 





























विशेष : अधिकारी के जैसे स्वरूप का निरूपण किया था, उसमें ग्रन्थकार ने श्रुति का 
प्रामाण्य भी दिखलाया। इस विषय में मुण्डकोपनिषत्‌ से दो मन्त्रों का सन्दर्भ लेते हुए 
अधिकारी की प्रदर्शित अवधारणा का समर्थन किया गया है। 





40.3 सारांश 








निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नितान्‍्त निर्मल अन्तःकरण वाला जो प्रमाता 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, ऐहिक तथा आमुष्मिक फलभोग के प्रति वैराग्य, शमादि छह से 
सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व इन चार साधनों से सम्पन्न होगा वही वेदान्तविद्या का अधिकारी 
है। अन्तःकरण के निर्मलीकरण के लिए काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का वर्जन करते हुए 
नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना का अनुष्ठान करना अपेक्षणीय है। काम्य 
तथा निषिद्ध कर्मों का वर्जन करते हुए नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त तथा उपासना का 
अनुष्ठान करने के लिए वेदांगों के साथ वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन करके समग्र वेदों 
के अर्थों का अधिगम करना आवश्यक है। इसी कारण वेदांगों के साथ वेदों का 
विधिपूर्वक अध्ययन करके समग्र वेदों के अर्थों का अधिगम करके इस जन्म में या 
किसी पिछले जन्म में काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का वर्जन करते हुए नित्य, नैमित्तिक, 
प्रायश्चित्त तथा उपासना के अनुष्ठान से जिसका मन नितानन्‍्त निर्मल हो गया है, ऐसा 
उपरोक्त चार साधनों से सम्पन्न जो प्रमाता है उसी प्रमाता को वेदान्तशास्त्र का 
शास्त्रसम्मत अधिकारी माना जाता है। 















































वेदान्तशास्त्र तथा उसके प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तसार का विषय है जीवग्रहौक्य | 
जीवब्रहैक्य का आशय है जीव तथा ब्रह्म की एकता से। जीव तथा ब्रह्म की एकता 
का आशय यह नहीं है कि जीव तथा ब्रह्म दोनों का नील तथा घट की तरह अभेद 
है। क्योंकि नील तथा घट का अभेद होने पर भी वस्तुतः नील तथा घट का भेद तो 
सदा सर्वदा बरकरार रहता है। इसलिए यहाँ पर जीव तथा ब्रह्म की एकता का तात्पर्य 














अनुबन्धचतुष्टय 


63 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 
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जीव के अर्थ अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य तथा ईश्वर के अर्थ सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य 
में से विरुद्धांश अल्पज्ञत्वादि तथा सर्वज्ञत्वादि का परित्याग करते हुए शुद्ध चैतन्य के 
प्रतिपादन से है। इसका निष्कर्ष यह है कि वस्तुतः एकमात्र तत्त्व शुद्ध चैतन्य ही है। 
वह सभी धर्मों से रहित है, इस कारण निर्धर्मक है। वही शुद्ध चैतन्य निर्धर्मक ब्रह्म 
वेदान्तसार तथा वेदान्तशास्त्र का प्रमेय विषय है। 




















शुद्ध चैतन्य निर्धर्मक ब्रह्म व वेदान्तसार तथा वेदान्तशास्त्र के मध्य बोध्यबोधकभाव 
सम्बन्ध है। परन्तु यह ध्येय है कि यहाँ पर यह बोध्यबोधकभाव उस प्रकार से सम्भव 
नहीं होता है जिस प्रकार घटादि पदार्थों तथा उसके वाचक पदों के मध्य 
बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध बनता है क्‍योंकि उस प्रकार से शुद्ध चैतन्य निर्धर्मक ब्रह्म व 
वेदान्तसार तथा वेदान्तशास्त्र के मध्य बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। 
इसका कारण यह है कि ब्रह्म किसी भी शब्द का अर्थ नहीं है। ब्रह्म वाक्य का अभिधा 
से भी बोध्य अर्थ नहीं है। बल्कि लक्षणा के माध्यम से शुद्ध चैतन्य निर्धर्मक ब्रह्म का 
बोधन वेदान्तशास्त्र तथा वेदान्तसार के द्वारा किया जाता है| 









































वेदान्तशास्त्र तथा वेदान्तसार का प्रयोजन है अविद्या की निवृत्ति तथा स्वस्वरूप की 
अवाप्ति| यद्यपि अविद्या की निवृत्ति तथा स्वस्वरूप की अवाप्ति में कोई भी भेद नहीं 
है। दोनों एक ही हैं। तथापि निवृत्ति के रूप में अविद्या निवृत्ति अभावात्मक होने के 
कारण पुरुषार्थ नहीं हो सकती है, परन्तु स्वस्वरूपावाष्ति रूप होने के कारण यह 
परमपुरुषार्थ है क्योंकि यह स्वस्वरूप आनन्दस्वरूप है। 














40.4 शब्दावली 








नित्यानित्यवस्तुविवेक, शमादिषट्कसम्पत्ति, साधनचतुष्टय, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, 
निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित्त, उपासना | 


40.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 








» सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार विद्वन्मनोरंजिनी तथा हिन्दी व्याख्या के साथ, 
बदरीनाथ शुक्ल मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 








*» सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार आपदेवकृत बालबोधिनी तथा 
बाल्व्युत्पत्तिवर्धिनी हिन्दी व्याख्या, सच्चिदानन्द मिश्र, दक्षिणामूर्ति मठ प्रकाशन, 
वाराणसी 





40.6 अभ्यास प्ररन 





4. वेदान्तविद्या का अधिकारी होने के लिए क्‍या अपेक्षित है? 





2. कर्म किलने प्रकार के हैं; स्पष्ट कीजिए 

3. चित्तशुद्धि किस प्रकार से सम्भव है? 

4. शमादिषट्क सम्पत्ति का आशय क्‍या है? 

5. साधनचतुष्टयों की सम्पत्ति में क्या कोई क्रम भी है स्पष्ट कीजिए 


6. वेदांतसार ग्रन्थ का विषय क्‍या है? स्पष्ट कीजिए। 
7. वेदांतसार ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है? स्पष्ट कीजिए | 


